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झुद्दक -- 
चन्द्रकास्त भूषणदासजी साख 
वेतन प्रकाशन मन्दिर, (*प्रिं प्रेस ) 
चेततघाम, सियाचाग, वदढ्ौदा 
त्ता १-१-१९७०८ 


(| कांकरोली-दिग्दशेन एज 


अभौगो लिक बर्णव-- 


श्रीद्वारकांधीद प्रश्चु की नगरी ' कांकरोली ' 
राजस्थान में मेघाड़ का एक देवस्थान है। यह प्रान्त जिसे 
' म्ेवाड ' या 'सेदपाठ ' कहते है, राजस्थान के दक्षिण विभाग 
में २१३, ४९ से २५, १८ उत्तर अक्षांशा और ७३, १ से ७७, ४९ पूर्व 
देश्यान्तर के बीच फिला हुआ सूभाग है। इसका क्षेत्रऋछ १२६०१ 
चर्ममीरू थे । ज़बसे मेवाड की राजधानी चितोड से उठ कर 
उदयपुर में आई, तव से यह राज्य “ उदयपुर ? राज्य भी 
छकटलाने लगा था। अब यह भारत फी स्वतत्रता के फलूखप 
राजस्थान का प्रान्त वन गया है | वास्तव मे असर मेवाड़ भारत 
का हृदय है जो-सदा स्वातहच््य के लिये स्पन्दित होता रहा है! 


क कांकरोली का इतिद्यास” नामक विद्याविभाग से प्रकाशित ग्रन्ध से उद्छत । 


| 


इसके उत्तर में अज्मेर-मेरवाडा ओर शाहपुरा का, पश्चिम 
म ज्ञोधपुर और सिरोही का, नेऋत्य कोण में ईंडर, दक्षिण में 
छूगरपुर बांसवाडा और प्रतापगढ का, पूष में नीमच टोंक का 
परगना, नीवाहेडा और कोटाबूदी का प्रान्तीय भाग है । ईशान 
फोण में देवली के निकट जयपुर का प्रान्त आ गया है। 


कांकरोली मेवाड में एक प्रसिद्ध नगरी दे जो-उसके 
राज्ननगर [ राजसमन्द | जिले के अन्तगगत है। यद्दध उदयपुर 
से ४० माइल उत्तर-पूषे ओर नाथद्वारा से ११ माइल उत्तर में 
रायसागर तालाव की बांघ और किनारे पर अवस्थित है। 
श्रीक्षारकाधीश प्रभु की नगरी देवस्थान होने के कारण यह 
श्रीक्वारकापुरी का, रायसागर समुद्र का, तथा इसमें गिरनेवाली 
€ गोमती ” नदी गोमती का स्मरण कराकर उसकी पृणता मे 
चार चांद छगाते हैं। ' राजप्रशास्ति ! काव्य में इसका नाम 
' कांकरोली ” ओर प्राचीन ताम्रपन्नों मे ' कांकडौली ” भी मिलता 
है। शिलालेखों मे मी यही नाम प्रयुक्त हुआ दै। 


रायसागर तालाव बनने के पद्दिके यद्द छोटी सी आबादी 
का गाम था । ' राजप्रशास्ति ? काउ्य में राजसम्रुद्र के निर्माण 
प्रकार में इसके कई कुबा, चावडी और साथ की ज्ञमीन के 
तालाव के भीवर आ जाने आदि की बात कही गई है | हसके 
धघाद तालाव बन जाने पर उसके बांध का घर्णन कर उसकी 
लंबाई, चौडाई उचाई, ओर बने हुए मंडप आदि तथा 
श्रीद्वारकाधीश के बिंराजमान होने का उल्लेख किया गया है । 
कांकरोली नगरी के पूवे ' आसोटिया ? गाम है, उसके आगे 
कोण मे तालेडी नदी ह, दक्षिण में दोहिन्दा गाम की सीमा, 
पश्चिम मे मौजा हवाला, मडाया तथा राज़्नगर की सीमा 
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मिलती है। इसके षबवे ले लेकर पश्चिम तक उत्तर सें विज्ञाल 
रायसागर तलाप हिलोरें मारता है। 

कांकरोली में सनातन धर्म के सभी सम्प्रदाय विद्यमान हैं, 
जिसमें वैष्णव धर्मानुयायियों की घिशेषता दे। चारों वर्ण के 
नागरिक हैं, जिनमें वेश्य वगे अधिकांश जमैन-धर्मालुयायी है । 
इस्लाम घर के मतावरूम्वी भी हैं। प्रायः सभी जातियों और 
पेशाबालों के समानाधिकार हैं, ओर आवश्यक ध्यवसाय, 
कलाकौशल, व्यापार, यातायात आदि से यह नगरी' सज्जीब 
प॒व॑ प्रकांशमान है| मेवाडी, त्रक्षआाषा, हिन्दी और गुजराती 
भाषा का मचलन है। स्त्रियों में मेवाडी, ओर ब्रज्णी तथा 
पुरुष-बग में आज्ञ के युग का सभी प्रकार का वेश दृष्टिगोचर 
होता है। उत्सव आदि पर च्रज्ल का वेश भी लोचनगोचर 
हो जाता है। जनसंख्या लगभग ७ हज़ार है| 


रायसमुद्र-- 

[ रायसागर ] जिसके किनारे पर बांध के 
सहारे फांकरोली बसाई गई है, भारतवर्ष का एक दशेनीय 
महान जलाशय है | घास्तव में कांकरोली की शोभा रायसागर 
से और रायसागर की शोसा कांकरोली से है। इसके निर्माण 
सम्बन्ध भें स्व० श्रीओझाजी मे अपने उदयपुर राज्य के 
इतिहास में ख़ब लिखा है, जिसका आवश्यक सारांश यहां 
दिया जाता दै-- 


पहिले पह्चिल महाराणा अमरसिहजी ने राजनगर की 
पहाड़ियों मे घहनेचाली गोमती नदी को रोक कर एक तालाच 
के लिये वांध वनवाया, पर यह नदी-अवाह से ठिक न सका 
और दृट गया | इसके घाद महाराणा रायसिंह ने अपने कुंचर 
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पदे के समय विवाहार्थ जेसल्मेर और राज्याप्तीन होने पर 
सं० १७१८ में श्रीरपनारायण के दह्नार्थ' जाते हुए फिर से इस 
मौके को देखकर विश्ञाल तालाव बनाने का निदरचय किया। 
इसके बनवाने के चिषय में कई बातें प्रसिद्ध हैं, ज्ञिनका उल्लेख 
यहां अनावश्यक सा है। संभवतः पुण्य आयोजन, कृषिविक्रास 
और अकालपीडितों को खाद्दयाय्य देने के लिये इसका निर्माण 
किया गया यह स्पष्ट है । 


इसके अछूग-अलग बांधों की नीब की खुदाई सं? १७१८ 
माघ वदी ७ को प्रारंभ हुईं। नींध खुद ज्ञाने पर सं० १७२१-२२ 
में वैशाख शु० १३ के दिन पुरोहित गरीबदास के ज्येष्ठ पुत्र 
रणछोडराय के हाथ से नींच का पत्थर रखवा कर काम शुरू 
किया गया, ओर सं० १७२७ [ चैत्रादि ] सं० १७२८ भाषाढ़ 
सछुदी ४ को इसमें अन्य स्थान से जल लाकर नाब का मुहूर्त 

- किया गया। वर्षा में ताछाव में गोमती, तालेडी और केलुवा फी 
नदियों से जल भर जाने पर सं० १७३१ श्रावण छुदी ५ के दिन 
उसमे कारीगरों का बनाया हुआ जद्दाज डाला गया, और 
सं० १७३२ माघ छुदी ९ को प्रतिष्ठा का कार्य प्रारभ हुआ । 


प्रथण दिन मद्दाराणा ने उपवास भायश्चित्तादि कर 
नवमी को प्रात मडप मे देवपूजनन कर हपनादि शान्ति की । 
रात्रि को जागरण भजन होकर प्रातः ताछाव फी परिक्रमा हुई, 
ज्ञो वेद॒पाठियों और समस्त राज-परिकर के साथ पेदल 
चलकर १४ कोस की ५ दिन में समाप्त हुईं थी। पृ्णिमा के 
दिन भावश्यक विधिविधान के बाद पूर्णाहुति, अभिषेक आदि 
सम्पन्न कर मद्दाराणा राजलिदजी ने अपने पोत्र अमरसिंद्द 
के साथ ६२००० तोलछा की खुवर्ण-तुला की, सप्त सागर, 
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सप्त पबेत आदि आदि विविध दानों के बाद अनेक दान हुए । 
पट्ट महिषी श्री सदाकंवरीजी ने चांदी की, पुरोद्ठित गरीबदाल 
ने सोने की, उसके पुत्र रणछोडराय ने, रायकेसरी सिंह ने, 
टोडे के रायसिंह की माता और वबारदठ केसरीसिह ने भी 
चांदी की तुलाओं का दान किया था | इस उत्सव के उपलक्ष्य 
में महाराणा से गरीबदास को १५ गांच तथा अन्य पडिवों, 
ब्राह्मणों, चारों, भारों आदि को «७२ घोड़े, १३ दाथी, सिरोपाव 
पुष्कल, दक्षिणा वस्त्र तथा सुख्य शिल्पी को २७००० रू० दिये थे। 
अपने मित्र संबन्धी राज़ों महाराज्ञों के पास उनकी योग्यता 
के अनुसार हाथी, घोढे, सिरोपाब भेजे गये और योग्य कर्म- 
चारियों को पारितोषक के द्वारा सन्तुष्ट किया गया था। 
उत्सव में ४६००० ब्राह्मण सम्मिलित हुए ज्ञिनके भोजन वस्नादि 
का भ्रवन्ध किया गया) इसके निर्माण में १०५७०७८०८ रू० 
व्यय हुए। प्रश्मस्ति के रूप में नौचोौको स्थान पर बढ़ी बड़ी 
शिलाओं के ऊपर ' राजप्रशस्ति ” नामक संस्कृत काण्य 
खुदवाया गया, ज्ञो भारत सें शिलाखंड पर खुदा हुआ सबसे 
बडा संस्कृत का काव्य है | इसकी रचना तैल्ग कठोडी 
मधुखुदन के पुत्र रणछोड भट्ट ने की है, जिन्हे अच्छा सनन्‍्मान 
दिया गया था। 


रायसागर फी “नोचौकी' का बांध राजनगर के पास कांकरोली 
से १ माइल की दूरी पर पश्चिम दिशा समें है। यह दो 
पद्दाड़ों के बीच गोमती नदी के मार्म को रोक के बनाया गया 
है। प्राकंतिक रमणीयता के वीच विज्ञाल सुदढ श्वेत संगमरमर 
के पत्थरों से बताया गया यह बंध अपनी आप उपप्ता है। 
सफेद पत्थर पर छतरियों की विविध रष्यों की शिल्पकारी 
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दर्शाक्क के मन को मोह लेती है। आज से छगभग ३०० वर्ष 
पहिंले की यह स्थापत्य कछा आज्ञ के शिव्पियाँ को आइ्चर्य 
में डालनेवाली है। बेलवूटों की विभिन्न शेल्ली, नानाविध 
पक्षियों और पशुओं, मानयों का ऋीडा-विद्दार चेष्टाप. कला के 
साथ रस की उत्पत्ति कर मन में उमंग भर देती है। जड 
पत्थरों मे कुशल कारीगरों ने ज्ञिस सानव-भावषना की स्थापना 
यहां की हे चह अनोखी दे । तुलादान के स्मारक विशालरू 
कलापूर्ण तोरणछार, जिनभे से एकाद को घिधमियों ने क्षति 
पहुंचाई है, आज भी उद्यीव होकर प्राचीन गाथा को नक्षत्नलोक 
तक पहुंचाते दीख पढ़ते हैं। प्रशस्त नो चौखटे जिनमे प्रत्येक 
में नो नो सीढियां है, ज्ञिस ख्न-मान से बनाई गई हैं, दर्शानीय 
हैं। इसका नाम इस कारण ' नौचोकी ? पड़ गया हैं । शरद की 
चादनी में यहां फा दृश्य प्रकरति के साथ राग मिला कर गाता 
हुआ प्रतीत द्वोता दै | यद्दीं पर राजप्रशस्ति काउ्य नौ तख्तों में 
खुदा हुआ है । 

नोचोकी की पश्चिम पहाडी पर मद्दाराणा राजसिंद 
का बनवाया हुआ प्राचीन महल आकाझ को छूता सा दीख पड़ता 
है । उसी के पास क्ुवरपदा के मद्दल्ू हैं ।ऊपर पवैत के शिखर 
पर चारों ओर फी नेसर्गिक छठा सावन में फाइमीर की याद 
दिलाती है। इधर नौचौकी के पूर्व पैत शिखर पर 'दयालरू शाह? 
का क्रिछा नामक जेन-मंदिर है, जो इसी नाम के धनी मानी 
धममप्राण राजमत्री ने सं० १७३२ में बनवाया था| पर्वतमाला के 
उत्तर जहां-विशारू ज्लाझ्य की तरगमाला उपत्यका से 
अठसखेलियां स्लेछती है, चहद्दां-दक्षिण ओर शस्यश्यामला पसुन्धरा 
मरकतनिभ अपना आंचल फैला कर मन भमोहती है । नौचौकी 
चास्तव में महाराणा के यश का अधिकृत पट्ट है. 
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/ राजसमुद्र !. की पूर्वी बांध बड़ी पाल! के नाम से प्रसिद्ध 
है। जब पाकिस्थान की स्थापना नहीं हुईं थी, यहां सीप्लेन ड्रोम 
था ,जहां इस जराशय में विशालकाय वायुयान उत्तर कर 
विश्राम लेते थे | समुद्र में सत्स्याकार वायुयानों का घनघोर 
घोष एक कौतृहल उत्पन्न करता था | पर राजनेतिक आवच्यकत्ता 
ने अब इस आनन्द को किरक्तिरा कर दिया है। यह जांघ भी 
विशाल है, ओर कुशलूता के साथ मनोहर ढग से चांधा गया 
है। इसी पाल के आगे कमर चुजी छतरी है, ज्ञिसके पास 
जल का विज्ञालल प्रपात तालाब के मर जाने पर गिरा करता है । 
आज्ञकल यहां पी० डब्ल्यू० डीं० और सिंचाई घिसाग के 
कायलिय हैं| नौचोकी ओर चडी पार के ठीक बीच में पक्के 
घार्टोपर कांकरोली वसी हुई है, जिसके मदिर-महलों के 
अम्नलिह प्रासाद अरू में अपना प्रतिविस्त्र डाल कर अपनी 
गहराई का अनुमान रूगाते हैं। 


#श्रीह्वारकाधीश प्रशु+- 


पौराणिक झलक- प्रागेतिहसिक ज्ञगत का 

क्षान विश्ेषत* पौराणिक अलुश्नतियों पर अवरूम्बित द्वोता है । 
आधुनिक खोज्ञ द्वारा उपलब्ध प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र, 
स्तृप तथ।(सिक्काओं से भी उनकी प्रामाणिकता पर्रप्रकाश पड़ता 
है । इस आधार पर श्रीक्वारकेश प्रभु क्ञा घर्णेन श्रीभागवत में 
प्रासंगिक रूप में मिलता है, ज्ञो इस प्रकार -- 

सृष्टि के आदि फाल में चह्काजी के तप करने पर भगवान 
श्रीहरि ने प्रसन्न होकर उन्हें जिस प्रकार स्वरूप-दशन दिये 
वह पूर्ण रूप में श्रीक्षारकाधीश के रूप में विद्यमान है। इसी 
प्रकार मद्षि कर्देम की तपस्या के फल स्वरूप भगवदर्शन का 
स्वरूप साम्य इसी रूप में प्रत्यक्ष होता दै। उक्त महषि ने, 
ब्रह्माजी के आदेशानुसार जिस पूज्ञा-प्रकार से आराधना 
की थी, उससे सेव्य-स्वरूप की प्राचीनता विदित होती है। 
भगवान कपिर महर्षिद्वारा माता देखहृति के लिये वर्णित 
भक्तियोग में ज्ञिस स्वरूप के ध्यान का उल्लेख दै, वच् जेसा का 
पैसा इस स्वरूप में हमे साक्षात्‌ होता है। 

सुप्रसिद्ध भारत-सपम्राट्‌ महाराजा अम्बरीष का उपाख्यान 
किसने नद्ीं सुना? वे प्रतापी घीर पूणे धार्मिक और मक्ति- 
परायण महात्मा थे | उनकी कथा सर्वत्र विदित है। थे अपने 
भक्तियोग में ज्ञिन सेज्य प्रभु का आराधन करते थे वह 
श्रीद्धारकाधीश का ही स्वरूप था। श्रीद्वारकेश प्रभु स्थकीय 
भक्त पर जो सानुभाषता जताते थे और उनका सुदशंन चक्र 
जिस प्रकार उनके राज्य की रक्षा करता था, घद्द सब दुर्वासा के 
कथा असंग में आ ज्ञाता है । मद्ााराज्ञा अस्बरीष की सेवा-पूज्ा, 
रागभोग, राजसी ठाटबाट पसिद्ध था | यह स्परूप परम्परा से 
बहीं ले पाप्त हुआ है, ऐसा द्वा० पागव्य-चार्ता से बिदित द्वोता है। 


#प्रीद्वारकाघीश की प्रा० चार्ता कांकरोली से प्रकाशित अन्य के शाधार पर | 
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भद्यप्रभु श्रीवक्षमाचार्य-- 


- - -- - ' शुद्धाद्वेत पुष्टिमाग के संस्थापक 
ओर पवर्तक जगदूगुरु श्रीवक्षभाचार्य अपने ऐेतिहासिक युग में 
विश्वविदित मद्दापुदष हुए हैं। इनका समय सं० १५३० से 
सं० १५८७ है। आन्ध्र-जातीय तेरूँग ब्राह्मण चेहनाटीय-छुलछ में 
इनके पिता श्रीरृष्मण भट्टज़ी के समय तक सो सोम-यज्षों का 
अनुष्ठान पूणे किया गया था, जिसके फलस्वरूप भगवान के 
सुख ' वैश्वानरावतार ? आपका प्रादुर्भाव भारत मे उस समय 
हुआ था, जब विधियों के सतत आधातों से भारतीय संस्कृति 
घर्म-परंपरा प्रियमाण हो रही थी , हिन्दुज्ञाति को आश्वासन 
और उसके लिये जीवन का संदेश देकर सत्पथ दिखाने फी 
आवश्यकता थी, चारों ओर छोग परधसे के आक्रमण से च्रस्त 
हो रहे थे, वे अपना घर्मे छोडने को बाध्य थे या मरने को । यह 
घब सच है कि, इस समय आचार्य चलुभ ओर इन जेंसे ही 
अन्य सहापुरुष यदि भारत में अवतार न लेते तो आज मसारती- 
यता बचती या नहीं १? और हम अपने स्वरूप मे आज़ स्वतन्त्र 
होते या नहीं ! उस समय के युगपुरुषों म॑ सह्दाभरभ्भु श्री चछभाचार्य 
का पेसा ही स्थान है, जिसकी आवश्यकता की प्रति अन्य से 
असंभव थी | ' 


परचऋ-भय से दक्षिण की मोर जाते हुए जब इनके 
मातपिता मध्यप्रदेश के चम्पारण्य नामक स्थान से निकले 
चेंशाख कू० ११ के दिन सं० १७३५८ में इनका प्रागख्य हुआ था। 
यक्षोपचीत-स॑स्कार के बाद रूगमग १५१ बर्ष की वय सें ही 
श्रीवल्लभ ने चेद-वेटान्त समस्त ज्ञा्ों में गंभीर ज्ञान अधिगत 
कर लिया और वेदुष्य से विद्वानों में प्रतिष्ठा पाई। 


[१० ] 


आपने विचार की परंपरा में एक नया मोड दिया आए 
अभीतक प्रचलित सभी अछ्वत सिद्धान्तों फीं आहोचना कर वेद दे 
का वास्तविक रहस्य 'शुद्धाक्रेत-सिद्धान्त' फे रूप में प्रचलित किया। 
लोक-कल्याण के लिये कर्म, ज्ञान ओर भक्ति के सामझरू4 
रूप में पुश्टिमाग' की स्थापना की, जिसमे भक्ति को पअधानतां 
देकर भगवान के अनुग्रह . पुष्टि .को सर्वेख्लुलभ जीवोद्धारक 
रूप मे अंगीकार किया ! बेदिक क्रिया-कलाप मे वर्णाश्रम 
धर्म को प्रश्य देते हुए भी आचाय वल्लम ने भक्ति में सभी घणे 
ओर आश्रमों का अंगीकार किया + अहंता ममतात्मक संसार का 
परित्याग कर यावन्मात्र ज्ञगत के प्राणियाँ को, मानवों को भग*- 
चद्रूप बताकर उनके कल्याणार्थ प्रयलशील रहते हुए भगवत्प्रेम 
प्राप्त करना ही इनके सिद्धान्त का प्रधान लक्ष्य है। पुष्टि अर्थात 
भगषदनुग्रह् प्राप्त करना ही जीव का परम घ्येय है। इस 
तथ्य के कारण इनका प्रचलित मार्ग 'पृश्टिमाग! कहछाया । 


आचाय मद्दप्रश्ु ने अपने मारेभिक जीवन में भारत की तीन 
बार पेदल यात्राएं की | ज्ननसमाज़ की, तीर्थस्थछों की पडित- 
मण्डली को स्थिति खुधारने के लिये उन्होंने व्यापक धर्म का 
प्रचार किया, व्याख्यान दिये, झाखत्रार्थ किये और अनेक ग्रन्थों 
फा प्रणयन किया। अनन्त मानव-समाज को शरण-दीक्षा 
देकर सत्पथ पर आरूढठ फिया और मानव जीवन की उपादेयता 
बताई । इनके शिष्यों में ८४ शिष्य ऐसे आदश हुए जो-देषी 
गुणों के प्रतीक माने ज्ञाते हैं । भारत-परिक्रमा के समय ज्ञहा २ 
आपने विराजमान द्ोकर भागवत की सप्ताह की वहां २ बेठकें 
स्थापित हुई जो समस्त भाग्त देश में ८४ संख्या में मानी 
जाती हैं 

भक्तिमार्गीय इस पुष्टि-संप्रदाय की यद्द विश्येषता थी। 
जिनके लिये वेदिक मारग ले आत्मोह्वार करना असंभव सा था 


[११] 


उन्हें भी इससें उतना ही अधिकार दिया गया ज्ञो एक उच्च 
प्रण के जन को प्राप्त हो सकता था। अगवान की भक्ति में स्री- 
शरद्र, चाण्डाल, पतित, म्लेच्छ-यबन आदि सभी अधिकारी 
पाने गये, लिसके कारण आचार्य का मागे अत्यधिक लोकभिय 
हो गया। आचार्य के त्यागमय सादा जीवन और उच्च-चिचार के 
आदर्श से साधारण ज्ञनसमसाज के साथ राजा-महाराजा, विद्वत- 
समाज्ञ; यहांतक कि, विधियों को भी प्रभावित किया था। 


महाप्रशु ने छोकव्यवह्वार को आदर्श बनाने के लिये गीता 
का आदर्श सामने रक्खा। भागवत के द्वारा स्वकीय सिद्धान्त की 
विशद्‌ व्याख्या की और चेद-ब्रह्मसख्त्र को प्रभाण सानकर अपने 
मन्तव्य को छोकशाखत्र दोनों से समन्धित किया। परिणामतः 
यह मार्ग सभी को प्रिय हुआ । आपके बैदुष्य से प्रभाषित होकर 
विजयनगर के सम्नाद्‌ राज़ा कृष्णदेच और ओडछा के महाराजा 
रामसप्र ने आपका कनकामिषेक किया जो उस समय सबसे 
वडा सावेभोम विद्वत्सन्मान माना ज्ञाता था। इन्ही की विशालरू 
सभा में आचार्य पद समर्पित किया गया जिसमें श्रीवकृम 
'विष्णुस्थामि-सम्प्रदाय के संरक्षक स्वीकार किये गये । 


विष्णुस्वामि-सम्प्रदाय के साथ पुष्टिमागे की सरसता ने 
भारतीय ज्ञीवन की प्रणाली म॑ ज्ञो-कर्स, क्षान, भक्ति के रूप से 
शरीर, मस्तिष्क और हृदयभावना को अपनाया घद्ध विश्वधसे 
का प्रोज्वल प्रतीक है । साहित्य-संगीत कला यद्द तीनों अपनी 
उच्चता के साथ मानव-ज्ञीवत के पारमाथिक उपयोग में 
जितने इस म्ागे मे घुलमिल गये हैं घद इसका एक चमत्कार 
है। हिन्दी के उयय महात्मा सरदास, परमानन्ददास आदि 
अनेक कवियों, संगीतज्ञों, कला-कोपिदों को इस मार्ग ने 
चमप्तका दिया है। 


| हर. 


श्रीमह्ाप्रभु ने गिरिराज मे श्रीनाथज्ञी-गोबद्धेनधरण की 
प्रतिष्ठा कर भगश्रेत्लेबा-प्रणाली को जिस उसुन्दर रूप में चालू 
किया था वह सभी लोगों की पहुंच के भीतर थी। क्वतपापों के 
लिये लच्चा मानसिक प्रायह्िचत्त कर आत्मा को भगवच्चरणों 
में विनिवेदित कर गुरुकृपा से अपना कल्याण साधना जीच के 
हाथ की घात थी। अनेक भगवदू-विग्रर्दों कोन्‍-ज्ो विधमियों के 
भय से अप्रकट थे, श्रीवक्॒भ ने निभय होकर प्रकट क्रिया और 
उनकी सेवा-पूज्ञा द्वारा स्वधर्सपाइन की शिक्षा से अनेक 
स्थलों मे जन-जागृति प्ली। महाप्रश्नु द्वारा प्रतिष्ठापित ऐसी 
८, १० भगवत्स्वरूप निधियां हैं, ज्ञो-भारत में आज भो 
सम्प्रदाय का केन्द्र मानी जाती हैं, जिनका समृद्ध किन्तु 
घैभवान्त्ित रूप आज भी देखने को मिलता है । 


इन्ही भतिष्ठानों में श्रीक्षासरकाधीछ प्रभु का एक अधिष्ठान है 
ज्ञो-कांकरोली मे अपना घचेस्थ स्थापित किये हुए हैं। मद्दाप्रभ्रु 
श्रीयल्लमाचाय ने अपने शिष्य फन्नौज्ज-नियासी क्षत्रिय दामोदर- 
दास को श्रीक्षारकाधीश का स्वरूप सं० १५८६ में सेचार्थ पधरा 
दिया था। उन्होंने कई ब्ष राज़ली वेभव के साथ प्रभु की सेया 
छी। दामोद्रदास के गोलोकषासी हो ज्ञाने पर उनकी पत्नी ने 
देश-फाल-परिस्थिति को देखते हुए श्री प्रशु का स्वरूप पुन अडेल 
नगर में महाप्रश्लु के समीप पधरा दिया और अपनी समस्त 
सम्पत्ति सम्प्रदाय फी सेबा के लिये समपेण कर दी । 


श्रीमहाप्रभु के अनन्तर सं० १०८७ में उनके लज्येष्ठ पुत्र 
श्रीगोपीनाथजी ( सं० १५६८ से १६२० ) सम्प्रदाय के संचालक- 
पद पर घिराजे, पर आपके त्यागमय जीवन दोने के कारण कनिष्ठ 
आता शरीविद्वलनाथज्ञी ने उसका रझ॑दाक्न किया। 
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नी 


प्रभुचाण श्रीबिह्ृलेश्चर-- 


प्रभचरण श्रीविट्ठलत्ताथजी गुसांइजी का समय से० १५७२ 
( पोष छृ० ९ ) से सं० १६४२ तक है। अपने ड्येछठ श्राता फे खाद 
यही संप्रदाय के संरक्षक संचालक हुए। आपके आदर्शमय जीवन, 
अगाध पांडित्य, राजनतिक कुशलता और सद्‌ व्यावहारिकना 
ने इतनी लोकप्रियता पाई कि, अकबर जैसे यवन वादश्याह 
भी सम्प्रदाय की ओर आफ्ृष्ट हुप, समय-ससय पर उन्हंनि 
सभी प्रकार की राजनैतिक खुब्रिधाए देकर इसके ख्च॑स्थ को 
स्थीकार किया। स० १६२८ में श्रीगुसांइमी ने र जनीति को 
प्रत्यक्ष प्रभावित करने के लिये गोकुल को अपना स्थायी नियास्प 
बना कर उसे पुनः समझ प्रजभूभि का केन्द्र घना दिया। 
उस समय भारत में गोकुल पुशिमार्ग का बह केन्द्र था, जहां से 
चारों ओर भसक्तिसागीरथी बह कर जनजीचन को पाधित पर 
परितृप्त करती थी । 


अश्लुचरण ने सम्प्रयाय में न|ई विशेषताओं का समाचेदा 
किया ओर उसके उद्ात्त समृद्ध रूप फो जनता के सामने ला 
खड़ा किया। पित्चरण हारा छूगाए हुए पुष्टि-कल्पपादंप 
में आपके ही समय मे अंकुर, पछव, पुष्प ओर फल छगे। अनेक 
याघ्राए ऋरके, दिविध ग्रन्थों की रचता करके, सभी जीयों को 
आश्रय में लेकर, इन्द्रोंने शस मार्ग को और भी परशस्त किया ! 
भारत के विविध पधान्तों म॑ परिद्रमण कर ज्ञबकि-यात्राए 
सुविधाजनक नहीं थीं, श्रीविद्डलेश्यर प्रभुचरण ने समय का 
लाभ उठाया। छाखों की तादाद में आपके शिष्य हुए। जिनमें 
कोई ज्ञातिवाद का कहु विभेद नहीं था । रसखान ओर तानसेन 
घीरघछ और टोडररऋछ, कर राजा सौर महाराजा इनके सन्ुगारी 
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बने, जिनकी वार्ताएं आज भी बडे आदर के साथ पड़ी-सखुनी ज्ञाती 
हैं। प्रभुचरण के शिष्यों में २५९ घप्णब अतिशय आदर माने 
जाते हैं। इन्होंने श्रीवक्छभावार्य के चार शिष्य खरदास, 
परमानन्ददास, कुमनदास और कृष्णदास को लेकर अष्टछाप क्की 
स्थापना की, जिसमें अपने शिष्य गोविन्द्स्घामी, चत्नुश्ुजदास, 
छीतस्वामी और ननन्‍्ददास का समावेश किया | इस अप्टछाप ने 
हिन्दी साहित्य को जैसा समृद्ध बनाया उसका ऋण चुकाया नद्दीं 
ज्ञा सकता + यद्द सच है कि, इसी काज्य-परंपरा ने रामभक्ति 
की शाखा को सबल दिया ओर दोनों ने मिर कर राज्यभाषा 
उद-फारसी फो ज्ञनज्ञीचन में घुसने की रोक लगाई । गुजरात, 
मद्रास, बगार और खिंध-काइमीर और महाराष्ट्‌ में हिन्दी, 
च्ज्ञभाषा का प्रचार हुआ, जिसका परिणाम आज हमारे सामने 
राष्टूभाषा हिन्दी के रूप मे आ रहा है। 


साहित्य-सगीत-कलछा की उन्नति को इस समय श्री तिट्ठले- 
उबर प्रभुचरण ने जो सहारा दिया, उसे हम आज्ञ भी देख 
सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने श्रीनाथज्नी, श्रीनषनीत-प्रिय 
के साथ सम्प्रदाय के लात पीठों की स्थापना की । अपने सात 
पुत्रों को सेवा-प्रचार का भार सोंप कर मौछिक तथा व्यव- 
स्थित रूप मे सम्प्रदाय की पद्धति का प्रचलन किया। आपके 
आश्रय मे दक्षिण से अनेक विक्ञान सजातीय पुरुष आकर रहने 
लगे, जिन्होंने संस्कृत-हिन्दी के अनेक सर्वविध ग्रन्थो' का 
प्रणयन कर सा हित्य की अनुपम श्रीवृद्धि की है | 


श्रीप्रशुचरण ने सं० १६४२ मे गोलोकवास के पूर्व सम्प्रदाय 
के सात केन्द्र स्थापित किये, ज्ञिनका आधिपत्य सात पुत्रों 
को दिया। ज्ो इस प्रकार है--- 
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स० अंधिपति जनम स्वरूप संप्रति 
१ श्ीगिरिधरज्ञी १५९७ श्रीमथुरेशनी कोटा से ज्ञतीपुरा 


२ श्रीगोविन्द्रायजी १०९९ श्रीविट्ठलनाथज्ञी ताथद्वारा 
३ श्रीयालकृुष्णजी. १६०६ श्रीद्वारकाधीशानी . कॉंकरोदी 


४ श्रोगोकुलनाथज्ञी १६०८ श्रीगोकुलत्ाथज्ञी गोकुल 
« भ्रीरघुनाथज्ञी_ १६११५ भीगोकुछ चन्द्रमाजी. कामा 
६ भश्रीयदुनाथज्ञी.._ १६१७ श्रीवाहकृष्णञी खुरत 
७ श्रीघनश्यामजी १६२८ श्रीमदनमोहनजी क्ामा 


इन स्वरूपों के अतिरिक्त क्रीनवनीतपप्रियज्ञी भरोगुर्ताइली 
के व्यक्तिगत सेव्य ठाकुर रहे और श्रीताथज्ञी की सेवा का 
अधिकार समान रूप मे सभीका स्वीकार किया गया | 


तृत्ञीय पीठ की परंपरा-- 


श्रीप्रभुचरण के तृतीय पुत्र धीबालक्ृष्णज्ञी 
थे, इसका समय सं० १६०६ से १६८०० तक माना जाता 
है| अपने श्राताओं के समान यह भी सम्प्रदाय के मर्मक्ष 
घिछ्ठान, गेभीरचेता, व्यवहारकुशरू ओर सहनीयकीतति 
पुरुष थे। इन्होंने मी सम्प्रदाय का ग्रन्थ-साहित्य लिखा 
ओर वेष्णब-सष्टि भे धामिक ज्ञागृत्ति उत्पन्न की। इन्हीं के 
दायमाग में श्रीक्षारकाधीश भ्रश्भु की खेवा और सम्पत्ति सं० 
१५६४२ के लूग्नण आई, सिंससे गोकुल मे दृतीय पीठ की 
स्थापता हुईं ओर यद्द उसके पीठाधीश्वर भाने गये। थ्रीद्षारकेश 
भञ्ठु के साथ इन्हे भ्रीवाल्कृष्णजी का भी स्वरूप मिछा। क्यों 
कि, भ्रीगुसांइजी के छठे पुत्र श्रीयदुताथज्ञी ने स्वरूप छोटा 
दोने के कारण उन्हे स्वीकार नहीं किया था और वे अधिकांश 
श्रीचारुकृष्णक्ो के साथ ही रह कर सेबा फिया करते थे। 
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भ्रीत्रालकृष्णन्नी केचशाज़  श्रीक्रनरायजी ने आगे चर कर 
ध्रीधालकृष्णज्ञी ( ठाकुरज्ञी ) को प्राप्त किया ओर अद्दमदावाद, 
से ले ज्ञाकर उन्दे सूरत में प्रतिष्ठित कर अपना घर 
बसाया । 

श्रीवालकृष्णज्ञी महाराज के पुत्र श्रीक्ञास्केशजी हुए | 
इलका समय सं० १६३० से १६७० है| यह भी योग्य विज्ञान 
ध्यक्ति हुए, पिता के अनन्तर इन्होंने यप्तुनातट पर एक नया 
मंदिर बनया कर प्रश्चु को उसमें विराजमान किया। भ्ीह्वारका- 
थीदा की सेवा की सुन्दर व्यवस्था की ओर सर्वत्र प्रचार कर 
धर्म को प्रतिष्ठित किया | 


श्रीद्षारकेशजी के पुत्र श्रीगिरिधरज्ञी प्र० हुए, 
ज्विकका समय सं० १६६२ से १७३२० है। यह प्रभावशाली 
कर्ंव्यपारयण महावुरुष थे। सघं० १७०४ के रुगभग महाराणा 
ग्रेघाडनरेश जगतलिहजी प्र० ने गोकुछ जाकर भ्रीक्षाइकाधीश 
के दशन किये । सम्प्रदाय की सेवा साहित्य प्रणाली प्रचार 
ओर सर्वेस्ुछभता फे कारण महाराणा अतिदाय प्रभाषित हुए 
ओर उन्होंने वेष्णब घर्म की दीक्षा केऋर मेवाड़ का आखसोटिया 
गाम श्रीह्वरकाधीश को सेट किया था। इसी समय से मेवाहू 
के महाराणा वेष्णवधधर्माल॒यायी हुए और मेचाड तथा राजस्थान 
में वेष्णव घर्स फेलने लगा | यह्दी कारण था कि, समय भाने परः 
सुरक्षा का स्थान समझ कर आगे यहां श्रीक्षारका धी श, श्रोना थजी , 
शओीवबिट्ठलनाथजी आदि के स्थान स्थापित हुए, अतः मेघाड की 
साम्प्रदायिक प्रसिद्धि का श्रय और प्राथमिकता इप्ती तृतीय 
पीठ को प्राप्त होती है | 
गोकुछ स्थान में क्रीद्षरकाधीश की सेवा सं० १६२८ से 
१७२० तक श्रीनिरिधरजी की विध्यमानता में द्ोती रही। 


(के 


सं० १६२८ में गोकुछ-स्थापना के घाद श्रीद्वारकाधीश फो 
श्रीगुसाइज्जी ने अडेल से मोकुल से पिराजमान किया था। 
प्रश्ु यहां ९२ बर्ष तक विराजमान द्वोकर भक्तों को चज्ञ-लीका 
का साक्षात्कार कराते रहे | 


आसोटिया और कांफरोडी-- 


श्रीगिरिघरजी के अन्तर श्रीश्रजरभूषणज्ञी (भ्र० ) 
_ तिलकायित हुए, ज्ञिनका समय सं० १७०० से १७८८ है। यह 
श्रीगिरिधरज्ञी के दत्तकरूप में आये; फ्योकि, इनके पुत्र 
श्रीद्वारकानाथज्ञी सरस्वती-डपाससा के कारण अपने को 
अन्याश्रयी समझ कर संसार से विरक्त हो गए थे । उनके 
कोई सेतति नहीं थ्री। काशी में अध्ययन के लिये इन्होंने 
सान्त्रिक शक्तिभावना का आश्रय लिया था। 


श्रीत्रमभूषणज्नी ज्वकि, पूरीवयस्क नहीं थे, औरंगजेब का 
शासन था। राज्य का सहारा पाकर श्रीत्तरायजी ने इस घर 
पर अपना रचत्व स्थापित करना चाहा और डथरूपुधल मचाई | 
परिणामत. श्रीत्रजभूपषणजी को अपने अभिभाचक्त थ्रोगंगावेटीजी 
के साथ चुपचाप अहमदाबाद चल्ले ज्ञाने में ही श्रेय दीखा और 
वे र््े० १७२० के अन्त में गोकुछ से रघाना हो गये। 


श्रीद्धारकाधोश प्रभु अहमदाबाद के रायपुर नामक मुहल्ला 
में एक भगर्भीय मकान में विराजमान हुए। वहां मो मुसलसानी 
शासन होने से सेवा पूजा प्रच्छन्न रूप में होने लूगी। यह मदिर 
अहसदाबाद में आज़ भो श्रीक्षा रक्ाधीक्-संदिर के साम मे प्रख्यात 
है। भ्रीत्रजरायजी ने यहाँ का पता रूगा छिया ओर चे वादशादी 


फरमान छेकर अहमदाबाद जा पहुचे | सैनिक सहायता छेक्र 
र्‌ 
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उन्होंने मदिर कोज्ञा घेरा ओर पाहलना में से थे छोटे स्वरूप 
श्रीबालकृष्णन्नी फो उठाकर वे छूरत ले गये । बहां उस समय 
अग्रेज्ञों की हुकूमत कायम ह्वो रही थी। श्रीत्रजरायज्ञी ने घहां 
मंदिर घनवाया। यह भी अच्छे विक्वान और राजनीति- 
कुशल पुरेष थे। 


इस समय की विपत्ति से बचने के लिये सेवाड के महाराणा 
राजसिदजी ने जो इस घर के सेवक और हिन्दुधर्स के प्रबल 
संरक्षक थे श्रीक्रमभुषणजी को भ्रीद्वारकाधीशझ्य को मेवाड़ भें ले 
आने का अनुरोध किया | फछत स० १७२६ के अन्ल मे गुज्नरात 


प्रान्त के अहमदाबाद से यह तृतीय पीठ उठ कर मेवाद्ध की 
ओर अग्मसर हुआ | 


सं० १७२७ से सादडी स्थान से स्थय महाराणा ने 
राज्षफीय लवाज्षमा के साथ घडे उत्साह से श्रीक्षारकेश प्रभु 
को पघराकर कांकरोली के पास आसोटिया गाम से 
विराज्ममान फिया। जो फि, प्राचीन समय से उनको समर्पित 
था और रायसागर तालाब का बांध घनने के कारण यहाँ कोई 
और स्थान निश्चित नहीं दो पाया था। आमोटिया के छोटे से 
मदिर में श्रीक्वारकेश प्रभु बिराजे और सेघाड के भक्तों के 
मनोगस्थ पूरा करने लगे । 


औरंगजेब के ज्ञुल्भी कानून के कारण गोकुल छोडकर दूसरे 
सलिधि-स्वसरूप भी यप्षतन्न देशी रियासतों के आश्रय भें चले गये। 
और आगरा, कोटा, ज्ञोधपुर, कृष्णणढ आदि में कुछ समय बिता 
कर सं० १७२८ में ही श्रीताथज्ी भी महाराणा रायसिहजी 
की प्राथना और सुरक्षा के चचन पर भेवाह में पश्ारे। 
कांकरोली, रायसागर से ११ माइल की वृूरी पर सिंहाड 
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नामक गुप्त पावैत्य प्रदेश मे मदिर बनवा कर उसका नाम 
श्रीमीद्वार-नाथद्वारा रक्‍्खा गया। भ्ीगोवद्धंतननाथज्ञी की सेचा- 
पूजा इस सुरक्षित राज्य में अपने पूर्व वेसव के साथ होने 
लगी | उस समय भारत में एकमात्र महाराणा राजर्लिंहजी 
ही ऐसे घीर क्षपरिय राजा थे, जो सर्वेस्व होम कर भो हिन्पू- 
उसस्क्रति की रक्षार्थ वद्धपरिकर थे ! 


शीव्रजभूषणज्ी के अनस्तर उनके पुत्र श्रीगिरिधरज्ञी 
महाराज ( छि० ) इस पीठ के अधिपत्ति हुए | इतका समय 
सं० १७४५ से १८०३ तक दै। इन्होंने बडी यबुद्धिमत्ता और 
पांडित्य के खाथ संस्थान की छझुरक्षा और सम्तद्धिवृद्धि की, 
महाराणा संग्रामलिंहजी के राज्यकाल में इन्द्रोने सं० १७७६ में 
फांफरोली फा मदिर बन जाने पर श्रीद्धारकाधीश प्रश्ञु को 
रायसागर के तद पर विराजमान किया। खं० ७३२ के 
लूगभग रायसागर का कार्य पूर्ण हो चुका था। और उरूके 
बाद किनारे पर मदिर घनवान्ा शुरू किया गया था। 
इस मेंदिर का नाम उस समय श्रीगिरिधरजी के द्वारा स्थापित 
किये ज्ञाने से “गिरिघरगढ ” रक्खा गया। इस भकार 
श्रीद्वारकेश अभ्चु. स॑० १छर७ से लेकर सं० १७७६ तक 
आसोटिया में कुल ४९५ बघर्ष विराजमान रहे। 


आसोटिया से हटकर ऊपरी स्थान में घबसने का कारण 
रायसागर जल का छ्वावत भी था। ज्ञो सं० १७५६ मे अतिशय वृष्टि 
के कारण हुआ था, और जिसके कारण आसोटिया तथा आछ- 
पास की ज़मीन तीन दिन तक जल में डूबी रही थी। इस समय 
श्रीद्वारकेश प्रभु पास की छोटी सी पहाडी पर नीम के वृक्ष 
के नीचे छाया में विराजमान रहे कौर वहाँ फोह स्तौफये प 
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होने से आपने देवलछ की दाल आरोग कर सुदामा के तडुलों को 
कमी 'पूरी की, । इस समय से इस स्थान का नाम देवलमगरी 
' कहा जाता है। वह कांकरोली से आखसोटधिया ज्ञाते बीच 


में है। जिस नीमवुक्ष के नीचे प्रश्चु ने विश्राम किया था, 
उसकी लहूकडी का नौमहक्ा बंगला बनवाया गया, ज्ो प्रतिवर्ष 


दिवाली के उत्सवों मे प्रश्नु के हटरी का काम देता है । 
श्रोगिरिधरजी के बाद उनके स्थान पर उनके पुत्र 

श्रीत्रजभूषणजी (छि०) आसीन हुए | इनका समय सं० १७६५ से 
सं० १८३३ तक है। यदह् अच्छे विद्वान व्याख्याता और राज 
नीतिज्ष पडित हुए। इन्हो ने कई ग्रन्थों की रचना की और 
अच्छे २ विद्वानों को आशभश्रय में रक्खा। सम्प्रदाय के प्रकाड 
आचार्य श्रीहरिरायजी से इन्होंने विद्याष्ययन किया और 
चारों ओर प्रदेशयात्रा कर वेष्णबधर्स का प्रचार | जयपुर के 
मद्दाराजा श्रीमाधवर्सिहजी ने इनसे वेष्णब धर्म की दीक्षा ली 
ओर ४० धजार की जागीर समपंण कर जयपुर मे श्रीक्वारकाधीश 
के मदिर की प्रतिष्ठा कराई। 

इनके समय मे मेघाड-राज्य में कई राजनेतिक फ्रान्तियाँ 
हुईं जिनमें कांकरोडी को भी भय हुआ, पर महाराजश्री ने 
अपने चातुये से उसकी सतत रक्षा की। इन सब कारणों से 
इनका नाम श्रीत्रजभ्ूषणजी 'नीतिवारे”, इस प्रकार प्रसिद्ध हुआ | 

श्रीत्रजभूषणजी के न्नजनाथजी पुत्र हुए। इनका समय सं० 
१७८८ से १८२५ तक है! यद्द योग्य और विद्लान थे । पर अपने 
पिता के आगे द्वी गोलोकवासी हो गये, अत तिलकायित्त 
नहीं हो सके । 

श्रीत्रजमूषणज्ञी के बाद उनके पौत्र श्रीविद्ठलनाथजी 

सिलकायित-पद पर वेठे, और इन्होंने श्रीप्रभु की सेवा में 


है 
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घैभव का समावेद्य किया। यात्रा कर वेष्णचों से सेवा ली 
और संस्थान को छुटह घनाया। इनका समय सं० श्थर१ से 
श८४९ तक दै। इनके छोटे श्राता श्रीगोकुडनाथज्ञी थे, जो 
आकार स्वरूप ओर बोलचारू ढंग में इनद्दी जैसे थे। इन 
दोनों को अछूग २ पहिचान लेना कठिन था । बविड्ठल़नाथजी 
के पुत्र त्रजभूषणजी ( ठ० ) के वाद इन्ही गोकुछताथज्ञी के पुत्र 
श्रोपुरुषोत्तमजी इस पीठ के तिलकायित हुए थे। क्योंकि, तज- 
भ्षणज्ञी के कोई पुत्र विद्यम्तान नहीं था 


श्रीचिट्ठलनाथज्ञी के बाद तत्पुत्र श्रीक्रमभपषणजी (त्‌०) 
कांकरोली के अधिपति हुए। इनका समय सं० १८३० से 
१८७६ तक है । यह विद्वान और चतुर पुरुष थे। यद्यपि कुछ 
समय तक यह अपने काका श्रीगोकुलडनाधज्ञी की अभिभावकता 
में संस्थान का कार्य चलाते रहे, पर आगे म्च॒तन्त्र हो गये और 
श्रीगोकुलनाथजी छरत ज्ञाकर वहां के झेदिर की व्यवस्था 
में संडम हो गये। 


श्रीत्रजमभूषणज्ों के समय मेघाड की दुर्बेछता का छाभ उठा- 
कर सं. १८८८ में ज़सवन्तराव हुल्कर राज्य के ऊपर अधिकार 
जमाता घुसता चला आया | नाथद्वारा से एक लाख और कांक- 
रोली से चालीस दजार रुपयों की बस्तूडी उसने चाडी, अन्यथा 
छूट लेने का डर बताया | परिणामतः श्रीनाथज्ञी और विद्ठल- 
नाथज्ञी ठाकुर को महाराणा के सेनिक-चल् के साय उदयपुर 
डोकर घसियार नामक गुप्त पाचैत्य स्थान मे पहुचाया गया। 
नाथहारा के राज्य कर्मचारियों ने एक लाख रुपया देकर उससे 
पीछा छुडाया | ध्रीघ्रजभूषणज्ञी महाराज ने चालीस हज्ञार रु० 
की पूर्ति मे सोने का पाल्या, चांदी के किचाड और आभूषण 
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देकर काकरोली की रक्षा की और श्रीह्वारकेद प्रभ्नु को यात्रा 
के श्रम से बचाया | 


इसी समय के रूगभग मेरों का व टॉक के नवाब का भी 
आक्रमण कांकरोली पर हुआ, पर कुछ एसा प्रताप रहा कि-- 
कोई क्षति नहीं हुईं, मेर लोग तथा टॉक का नवाब यहां रक्षार्थ 
शिलाऊेख लगाकर अर जागीर भेट कर वापिस चले गये | इस 
प्रकार बजभूषणज्नी ने अपने चातुये से दिकाने को बचाया। 
त्तगर की सुरक्षार्थ व्यवस्था की । राज्ञा मह्दाराज्ञाओं से परिचय 
घढाकर ठिकाने को समृद्ध किया | 


इसके बाद राजनेतिक चक्र घीरे-घीरे बदला। मेबाड 
की भी स्थिति सुधरी | महाराज श्रीत्रजभूषणजी ने महाराणा 
का सहयोग पाकर श्रीनाथज्ञी को घसियार स्थान ले वापिस 
नाथद्वारा पधराकर विराजमान किया। इस समय नाथद्वारा के 
तिलूकायित श्रीदामोद्रजी ( दाउजी ) मद्दाराज़ रूमभग १३ वर्ष 
के अल्पबयस्क थे। श्रीनाथज्ी सं० १८६७ फा० च० ७ के दिन 
नाथद्वारा धुनः प्रतिष्ठित हुए। ज्ञिससे नाथद्वारा पुन आबाद 
होने छगा। इस समय बहुत काल तक श्रीनाथज्ञी की सेचा-पृज्ञा 
का अबन्ध कांफरोली के तिहुकायित के परामर्शानुसार चलता 
रहा। सं० १८७६ में श्रीक्रजभूषणजी ने नित्यलीला प्रवेश किया! 
इनके पुत्र श्रीगिरिधरजी ( ज्ञ० स॑० १७५४ ) सं० १७७० के 
लरूगभग विद्यमान नहीं रहे । 


इनके अनन्तर (किछ्ती पुत्रसतति के न होने से) तिलकायित 
गादी पर उनके काका श्रीगोकुलनाथजी के पुत्र भ्रीपुरुषोत्तमजी 
बिराजे | इतका समय सं० १८४७ ले सं० १९०३ तक है। इनके 
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समय धीद्वारकाधीद प्रभु की सेवा का अच्छा प्रतन्च हुआ। 
क्योंकि, देश में प्राय. सुख शान्ति स्थापित हो गई थी। प्रदेश- 
यात्रा का सोौकर3 हो गया था। महाराजश्री ने गुज्नरात आदि 
प्रान्तों में जाकर बेव्णव-धर्म का प्रचार क्रिया। धर्म की दीक्षा 
दी । यह संस्कृत हिन्दी के विद्वान थे। हिन्दी के अच्छे कथि 
भी। 


इसके समय ताथछ्ठारा में सात स्वरूप के पधराने का 
मद्दात उत्सव हुआ, जिसमे इन्हों ने श्रीक्वरकाधीश को भी 
पधराया | पर उसके साथ ज्ञातीय संघर्ष इन्द्दे करना पडा, 
कारण कि, इस समय भ्रीवालकृष्णजी ( सूरत ) के छट्ठे घर मे 
गोद लेने का प्रश्न विक्रट रूप में चल रद्दा था। सं० र८७९ 
फका० शु० १ को यद्द उत्खव सम्पन्त हुआ था | 


इसी प्रकार ताथद्वारा में सं० १८९६ में काशीस्य गो० 
श्रीगिरिधरजी ने भ्रीमुकुन्दरायज्ञी को प्धराकर चार स्वरूप 
का उत्लच किया। इस समारोद्द के समय श्रीपुरुषोत्तमजर 
महाराल ने थीद्वारकाधीश फको नाथद्वारा सवारी के साथ 
पधराया था! इसी साल कांकरोली में बडा भारी छप्पल भोग 
का मनोरथ और समस्त काकरोली निवासी जन तथा समागत 
बेष्णबों को प्रसाद चितरण किया गया। इस समय कांफरोली 
फी अच्छी उनन्‍तति हुई। सं० १८९४ में उदयपुर के मद्दाराणा 
जसलवानसिंदज्ी ने ठिछाने की रक्षा ओर समृद्धि के लिये कतिपय 
राज़फीय शासताधिकार महाराजभ्री को प्रदाव किये। तब से 
फाकरोली का देवस्थान ठिकाना और अन्तर्गत स्वायत्तशासना- 
घिकारी ज्ञागीर गिना जाने रूगा | सँ० १९०३ में बडोदा स्थान 
पर आपका तलित्य लीला प्रवेश हुआ 
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श्रीपुरुषोत्तमजी के कोई पुत्र मन्तति नहीं थी। अत' 
उन्होंने अपनी पिछ ठी बय में प्रथम पत्ती के गत हो ज्ञाने पर 
दूसरा विवाह किया था। श्रीपझावती बहजी यद्यपि अल्पवयस्क 
थीं, ज़ब कि, श्रीपुरुषोत्तमजी महागाज़ का देवलोक हुआ था | 
पर यद्द थीं विदुषी और चतुर राजनीति-कुशलू। इन्होंने ठिकाने 
फो संभाला ओर श्रीह्वासकाचीश प्रश्चु फी सेवापूज्ञा म॑ किसा 
प्रकार की चुटि नहीं आने दी। इनका समय सं० १८९२ से 
१९३९ तक दे । इनकी काये कुशलूता को देखते हुए महाराणा 
सज्लन्सिदजी ने अन्य ठिकानों की तरह काकरोली के लिये भी 
कुछ और विस्तृत शासकीय अधिकार दिये। जिससे काकरोली 
पक छोटा सी राजली ठाठ की ज्ञागीर बन गई | काकरोली को 
यह अधिकार सं० १९३६ मे प्राप्त हुए। श्रीपञ्ावती माजी ने 
योग्य शासन से इस पीठ फी रक्षा की और कहे राज्ञा महा- 
राजाओं से जमीन जायदाद प्राप्त की । 


सं० १९०८ में श्रीमाजी महाराज ने श्रीगिरिधरलालज्ी 
को गोद लिया, और उन्हे एक योग्य पीठाधीइयर बनाया | ज्ञब 


तक यह॒ चयस्क नहीं हुए, सारा प्रबन्ध माज्ञी महाराज दी 
करती रहीं | 


श्रीगिरिधग्ल्ालज्ञो का समय सं० १८९८ से १९३५ तक 
है। यद्द योग्य विद्वान खुशिक्षित महापुरुप थे | इन्हों ने बय प्राप्ति 
के साथ ही वैष्णव-झ्ृ शि में धर्म का अच्छा प्रचार किया, गुजरात 
में अनेक जन आपके शिष्य हुए ओर कई सदिर आपके भेट आए | 
घडोदा के मद्दाशाज श्रीखडेराव गायकव्राह ने भी आपको 
सनन्‍्मानित किया और मंदिर के छिये ज्ञागीर मेट की । सं० १९३० 
में मथुरा का प्रसिद्ध राजाधिराज्ञ श्रांद्रास्काधीश का मदिर 
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श्रीद्वारकाथीश प्रभु की सेवा का घिशारू आयोजन 
कर आपने कई मनोरथ फिये। यहां के मंदिर महा का निर्माण 
कराया । सं॑० १९६० में कोटा से श्रीरणछोडलालूज़ी महाराज 
ने श्रीमथुरेशजी फो नाथद्वारा प्धराया और विविध उत्सव 
किये। उक्त महाराज्नश्नी के आग्रह पर श्रीह्वारकेशप्रभु भी न/थ 
द्वारा पधारे ओर भ्रोमथुरेशजी फांकरोली | यहा दोनों स्घरूपों के 
अनेक मनोरथ किये गये। महाराजशभ्रीने राजस्थान ग़ुज्ञरात 
दोनों प्रान्तो मे लगभग ३१ मदिर स्थापित किये और चैष्णवों रो 
सेवा दर्शन का छाभ पहुचाया। 


सं० १९७३ में आपका गोलोकघाख्र हुआ और आपके बाद 
ज्येष्ठ आत्मज्ञ श्रीद्वारकेशलालज्नी १ षर्ष तक तिरूकायित हुए | 
आपका जन्म सं० ९६४ और अन्तिम समय सं० १९७४ है । 


श्रीबाल्कष्णहालमी महाराज के अनन्तर आपके छि० 
पुत्र श्रीत्रजभूषणलालजी मद्दाराज कांकरोढ़ी के वर्तमान तिला- 
कायित हैं। आपका जन्म सं० १९६८ है। आपका बेदुष्य 
कल्शभियता, साहित्यिक रखसिकता, व्यावहारिक चातुय सभी 
विश्वत है। इनके बाल्यकाल में मातुश्री सौन्दयंबती माजी 
महाराज ने जिस निष्ठा, दृढता, योग्यता एवं बुद्धिमानी से 
ठिकाने के चेभव प्रतिष्ठा और गौरव की रक्षा करते हुए कांक 
रोली पर शासन किया था घद्द मेघाइ-शासन ओर चेष्णव 
सृष्टि में एक स्पृद्दणीय काये था | कांफरोली के घर में यह एक 
आश्रय्ये का विषय है कि, यहां पर दो स्प्रीजन शासक 
हुए और दोनोंने विविध सामाज्ञिक, राजनैतिक, आर्थिक 
परिघर्तनों के समय यहां की मर्यादा फो गौरवान्धित किया 
डले कोई आधात नहीं पहुंच पाया। महाराणा श्रीफतहर्सिह 
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उदयपुर-नरेश का गुरुघर के प्रति सक्तिभाव एक आदशों था। 
वे कांकरोली की मानमर्यादा की रक्षा के लिये कोई बात उठा 
नहीं रखते थे। महाराज श्रीत्रजभूषणलालज्ञी के समय में उदय- 
पुर के महाराणा श्रोभूपारलिंहजी भी एक माननीय नरेश हुए 
जिन्होंने भ्रीद्वाकाधीश के घर को सेदा समृद्ध रखने की 
चेषश्टा की । है 

महाराणा श्रीभृपालसिहज्ञी के समय में भारत स्वतंत्र 
हुआ और उसने अपना नवनिर्माण प्रारंभ किया। परिणामत- 
पएकाकार राजस्थान प्रान्त बना और वे अन्तिम महाराज्ञ-प्रप्मुख 
रसु्वीकार फिये गये। राजपूनाना की समस्त रियासतों का, 
ठिकानों का, ज्ञागीरों का एकीकरण किया गया ओर सं० २००५ 
मे [ ता० ६-९-१९४८ के दिन ] संकुचित शासनाधिकार आदि 
समाप्त कर उसे केन्द्रीकरण कर दिया गया । 

काकरोली के वर्तमान महांराज भ्रीव्जभूषणलालज़ी , 
उनके भञ्ाता श्रीविद्वलन्ाथन्नी दोनोंने मिलकर कांकरोली की 
अच्छी उन्नत की है। श्रीक्वारकाधीछय प्रश्ु के अनेक मनोरथ 
किये ओर कई संस्थाओं को स्थापित कर अपनी योग्यता का 
परिचय दिया दै। मद्दाराणाओं के समय आपने जहां उदयपुर 
की यात्राकार राजकीय सन्‍मान प्राप्त किया वहां चिशालर 
ब्रज्मपरिक्रमा कर चघामिक ख्याति भी ७ आप के चिरंज्ञीव श्रीन्नऊे श 
कुमार बाबासाहिब भी एक होनहार विट्ठान नवयुवक हैं। 

भीद्वारकेद प्रभु इस सम्प्रदाय और काकरोली की सर्व 
विध उन्नति करते हुए भी अपने मन्दरिमित से समय-समय पर 
ज्ञिन लीछाओं का परिदर्शन कराते हैं ये बडी मंभीर और 
अतकये हैं। उनकी सदा कल्याणमयां दृष्टि ज्ञन का हित सम्पादन 
करती है। अपने थिय मार्ग की रक्षा, यद तो निचियाद है। 


बतेमान संस्थान-- 


शुद्बाद्नेत सम्प्रदाय के तृतीय पीठ कांकरोली के जितने 
भी तिलकायित हुए हैं वे सब प्रिद्वान यशपस्‍्त्री पे आदर्श चरित्र 
हुए हैं। जिसका परिणाम यद्द देखने में आया है कि, राजपूताना, 
मध्य भारत, गुजरात, युक्त प्रान्त आदि कह प्रान्तों में अन्य 
पीठों की अपेक्षा यहां की वैष्णव सृष्टि अधिक संख्या में है 
और इसके अधीनस्थ करे शु० सां० मन्दिर यत्नतन्न विद्यमान 
हैं। मथुरा का भसिद्ध राजाधिराज़ का मन्दिर भी यहां 
के अन्तर्गत है, जो भारत के सम्र॒द्धिशाली मन्दिरों में 
से एक हे। 


कांकरोली मेघाड मे एक गोौरचपू्ण ठिकाना रहा है। 
इसे प्रायः सभी राजस्थान के राज्यों से ज्ञागीरं प्राप्त रहीं हैं । 
अनेक नरेश यहां के शिष्य रहे हैं। मेवाड के महाराणा 
जगतसिंधजी से लेकर आज श्रीमूपालसिंहज्ञी के अनन्तर उनके 
पुत्र श्रीभगवतीसिदजी तक यहांके कंठीबद शिष्य होते 
आए है। राज्यासीन होने के बाद घेष्णब धर्म की दीक्षा छेना 
ओर राज्यारोहण के समय कांकरोढी के तिलकायितों के 
छारा तिरछक कराना एक ऐतिहासिक गोौरघ रहा दे । 


इस प्रकार सं० १७२६ से लेकर वर्तमान समय (२०१४) 
तक श्रीद्वारकाधीश प्रश्चु की यह दारकानगरी अपना एक 
आकर्षण रखती है। और रूगभ्ग तीनसौ वर्षा का धार्मिक, 
ऐतिहासिक राजनैतिक, साहित्यिक महत्त्व घारण किये हुए 
पिद्यमान है। 





देव-दशन-- 

कांकरोली नगरी में सर्वप्रथम आकर श्रीद्वारका- 
धीश प्रभु के दर्शन का लाभ लेना चाहिये। नगरी में सबसे 
ऊचे स्थान पर अभ्नेल्लिह् प्रासाद हैं जहां प्रभु का मंदिर है। 
नगरी की साफ खुथरी सडके हैं और ऊपर तक जाने का 
मार्ग है। प्रधान दरवाज्ञा-जहां नौवत वजती है-के भीतर 
मंदिर ( भगवद्धाम ) विद्यमान है, जो रायसागर के तट पर 
शोमित हो रहा है। भिन्न २ ऋतुओं में ऋतु के समन्वय के 
साथ प्रतिदिन प्रात से लेकर साय तक्क ८ दर्शन श्रोप्रभु के 
खुडते हैं। विशारू चौक में श्रीचिग्रह के मनोहर दर्शन फर 
आत्मा पथचित्र हो ज्ञाती है। 


दशन इस प्रफ्नार होते हैं-- 


पूर्वान्द में १ मगछा २ शुगार ३ ग्वाह् ४ राजभोग। 
अपरान्ह से १ उत्यापन २ भोग. ३ संध्याआर्ति ४ झायन । 


इन दशानों के समय पर घाहर से सभी प्रान्तों के 
यात्रीगण आते रहते और दर्शन कर अपना जीवन सफल 
करते है'। इन दशनों में यदि आप अध्ययन की दृष्टि से 
देखेंगे, आपको दशनजनित आनन्द के साथ भक्ति, साहित्य, 
संगीत कछा और व्यायहारिकता का समावेश मिलेगा, 
जो पुष्टिमार्ग की सेघा-प्रणाली की एक विशेषता है । श्रीध्रभ्रु 
की नन्दरायज्ञी के घर श्रीयशोदाजी छारा घाल्भाव की 
सेवा के साथ द्वारका फी राजली ठाठ की और निर्कुंजभाव फी 
भ्ांगारिक सेवा-भाषना का समाचेश मिलेगा, ज्ञो मानयता में 
पूर्णता छाने का एक आदझष' है। 
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वर्ष में कई घिशाल मनोरथ और उत्सव सम्पन्न होते 
रहते हैं । जिनमे वेशाख कृ० ११ श्रीवल्मम जयन्ती, आधाढ 
शु० २ रथयात्रा, भाद्र कृ० ८ जनन्‍्माएमी और नन्‍्दमहोत्सव, 
कार्तिक शु० १ अन्नकूट, पौष क्ृ० ९ श्रोगुलांइजी का प्रा० दिन, 
तथा चेन्न ऋृ० १ दोलोत्सच आदि महत्वपृण और प्रसिद्ध हैं। 
शआवण के झूले ओर चसन्‍्त के फाग के खेल देख कर प्रचलित 
सेवा-प्रणाढी का स्वरूप समझ मे आ सक्कता है कि, इस ,माग 
की सेवा-पद्धति में साहित्य, संगीत, और कहा को कितना 
स्थान मिला हदै। 


“प्रधान मन्दिर के पास ही श्रीमथुरेशजी फा मन्दिर है। 
जिसके अधिपति गो० श्रीबिठ्लनाथजी महाराज हैं। यहां 
भी उती प्रकार किन्तु संक्षिप्त रूप में सेवा पूजा द्ोती दे। 

मन्दिर में ही श्री की सेवा पूजा की व्यवस्था के 
किये श्रीकृष्ण भंडार और समाधान विभाग है, जहां वेष्णवों के 
दर्शन निवास प्रसाद आदि की व्यबस्था होती है। कांकरोली 


में बाहर से आनेषाले वैष्णवों को धर्माझालाओं में ठद्राने 
की अच्छी सुचिधा दै। 


दर्शनीय स्थान-- 
यहां कई स्थान दरछ्ेनीय हैं, जहां यात्री 


सनोविनोद के साथ कई प्रकार का अध्ययन और गवेषणा 
कर सकता है । वे इस प्रकार हैं--- 


१ विद्या-विभागू-- 


श्रीद्वारकाधीश के मन्दिर में ही चौक के 
विद्याधिभाग नाभक संस्था का कार्यालय दै। इस विशल्याल 


की । 


ंसस्‍्था की स्थापना चर्तमान महाराजश्नी ने सं० शरेट५ मे 
फी है। यह एक विद्या-शिक्षा-कला-साहित्य-प्रचार और 
पंरक्षणात्मक सांस्क्रतिक संस्था है। जो भारत की इस प्रकार 
की संख्याओं स॑ गणनीय है। महाराजश्री ओर उनके अनुज 
इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। पो० श्रीकंठमणि झाखत्री इसके 
संचालक हैं। यह निम्न चिभागों में अपना कार्य संचालित 
फरती है-- 


(क ) श्रीद्रारकेश-पुरतकालय-- 

इसमें कई 'दज्ञार मुद्धित ग्रन्थों का संग्रह ह्ै। 
जिसमें प्रायः सभी भाषाओं का संग्रह है। पुस्तकों का बर्गी- 
करण आधुनिक ढग से किया गया है। यहां बंठ कर विविध 
ज्ञान का सम्पादत किया ज्ञा सकता है | 


( स्) श्रोद्रकेश-वाचनालय-- 


श्रीक्षा० पुस्तकालय के अन्तर्गत यह विभाग दे ' 
यहां प्रतिदिन अनेक नागरिक आकर अपना सामयिक अध्ययन 
फरते हैं । सामथिक समाचार पत्र पत्रिकाए जो हिन्दी 
गुजराती आदि भें जाती हैं, धार्मिक साहित्यिक राजनतिक 
दृष्टि से इसकी शोभा बढाती दैं। 


( गे) श्रोसरखती-भंडार--- 

इस विभाग में कहे हजार हस्तलिंखित प्राचीन और 
नवीन अ्न्थों का संग्रह है, जिसमे संस्कृत, हिन्दी, गुजराती 
भणषाओं का समावेश होता है। इस संग्रह का भारंभ 
सं १६३० रूगभग इसके आदि संस्थापक श्रीघालकषण्णजालज्ी 
मद्ाराज् ले किया था। तब से उत्तरात्तर यह बृद्धिगत होता 
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रहा है| इसमे करे अच्छे २ अन्यत्र अनुपलब्ध ग्रन्थ विधमान 
हैं, ज्ञो प्राचीनता और विषय तथा कंछा की दृष्टि से अतिशय 
डपादेय है।इस संयह में से ( श्रोद्वारकेश-ग्रन्थमाला हारा ) 
प्राचीन और अर्वाचीन सस्कृत हिन्दी और गुजराती के,महत्त्व 
पूर्ण अन्य प्रकाशित किये ज्ञाते हैं ज्ञिनकी अच्छी ख्याति दे। 
यहां के साहित्य से कई प्रतिद्ध युनिबर्सिटियों के विह्वार्नों ने 
लाभ उठाया है और उठाते रहते हैं। साहित्यिक भारतीय 
संस्थाओं को यहां से अच्छा सहयोग दिया ज्ञाता है। 


( घ ) श्रीद्वारकेश चित्र-शाला और सग्रहालय-- 


यह॒घिभाग अन्थागार के पास ही एक घिद्याल 
कक्ष मे अवस्थित है, जहा भारतीय खिच्विध करकाओं के प्राचीन 
इस्तलिखित सहझस्यष्ठाः चित्र संप्रहीत हैं। अनेक दर्शनीय वस्तुएं 
इतिहास के साथ कला पर .प्रकाश डालती हैं।इस विश्याल 
संग्रह को देख कर कई भारतीय और पाइचात्य घिहात 
प्रभावित हुए हैं और उन्होंने खुन्दर अभिप्राय लिखे हैं । 


विद्याविभाग कांफरोली के गोरघ की वस्तु दै, जहां 
से प्रभाषित हुए बिना कोई ज्ञा नहीं सकता ! 


२ श्रीह्वरकाधीश की गोशाला, आध्तोटिया--- 


नगरी से लगभग १ माइल पर पूवे में श्रीप्रभु की 
गोशाला है | यद स्थान प्राचीन रूप में बह है जहां प्रारंभ में 
श्रीक्षरकेश प्रभु गोकुड से आकर बिराज्ञमान हुए थे। एक 
ठेकरी पर पड़े हुए प्राचीन मंदिर के पाषाण-खंड आज़ भी 
डसका स्मरण दिलाते हैं। यहां भारत का गोघन पालठित 
होता है, जो प्रभु क्री सेवा में उपयोग आता है । 


२ पी शप्तेइ३र भहद्दादेंत 
क्वॉकरोंली क्के दरवारजी क्के पास के नीवें 
पा ओीगुप्तेश्ल महादेव ईद्वराजमात हू... यह स्थान 
दतेकरोली की पाल बनने मे पूवे की कै सुरंग ज्लैसे सीचे 
को फिशवजी के दी उते दि 3 प्र दे और 
आर स्वाभाविक झल भय रदवता वे 
५. नौचौकी शयतागर बाघ 
ढी से प रायलागर त्द पर 
बुर विद्यमान है, जहा प्‌ देखने योग्य दे इसकी खपत 
ज्ञा चुकी हे 
कोकरोली से छच्यतर ओर के लिये 
वर्यामित मोटी बछ सावित चार देः सञ््घकि यात्रा करे 
क्के छ्छ्खित च्का स््रीव्षण पक्का 
ज्ञा सर्कर्ती हे 
छ8 
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आसपास के अन्य स्थल 
१. नाथदार-- ह 
छफांकरोली से ११५ माइल पर नाथद्वारा नगर 
है- जो श्रीनाथजी गोबरद्धनोद्दरणघीर का नगर होने से 
श्रोजीद्वार नाम से भी घिख्यात है। यहां पुषथ्टिमार्ग के 
संस्थापक धीवछभाचार्य के द्वारा प्रादुर्भत सेबा-प्रणाली का 
चैभवात्मक घचेस्व रूप ओर भक्ति-भागीरथी का अजस्तन प्रवाह 
देखने को मिलता है। शु० स० का मुख्य केन्द्र नाथह्वारा 
राजस्थान का विदशेप गौरव पूर्ण संस्थान है, जहां भारत के 
समी नगर ओर यहांतक कि, विदेश से भी यात्रियों का समुदाय 
दर्शनार्थे आता रद्दता द्वै। पुश्माग की सेवा प्रणाढी से यहाँ 
भी सेवा होती है और आठ दर्शन खुलते हैं । पास में ही 
श्रीनचनीतप्रियजी, भ्रीविद्ठलनाथज्ञी , मदनमोहनजी, वनमाली- 
लालजी आदि के मदिर हैं। नगर मे कई विशारू धर्मेशाललाए 
हैँ, ज्द्ां निवाल का सोकर्य मिलता है। ज्न्माइमी अन्नकूट 
आदि के उत्सवों पर लाखों यात्री आकर प्रश्चु के दर्शन और 
सेवा का छाभ उठाते हैं। भगश्॒त्प्रसाद के दर्शान कर देश की 
समृद्धि का ध्यान आता है। 
यहाँके गोस्वामि- तिलछका वित श्रीगोबिदरालज्ञी 
मद्दाराज़ बडे मनस्वी, उदारचेता और प्रभावशाली तथा गंभीर 
सुधारक हैं | श्रीनाथद्वारा मे और मंदिर में कई स्थान दश्यनीय 
हैं। यहां की चित्रकारी भारतीय कला में अपना स्थान रखती 
हैं। नगर के घादह्दर छालखाग, कछयाई, बनास का बांध, 
गोशाला आदि दर्शनीय हैं। यहां आधुनिक सभी झुबिघाएं 
प्राप्त हैं। नाथद्वारा का रेल्चे स्टेशन सात मीरू है, जहां से 
मारवाड,मावली होकर उदयपुर, चित्तौड जाया ज्ञा सकता है। 
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२, हल्दी घादी-- 


नाथद्वारा से मोटर बस या तांगा से ज्ञाया 
जा सकता है। यहां सहाराणा मतापसिंह और अकबर का 
प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, ज्ञो भारतीय राष्ट्रीयता की दृष्टि से 
महत्वपूष-ं था। यहीं पास में चेतक घोड़े की समाधि 
है। यहाँ प्रतिषर्ष महाराणा प्रताप की जयन्ति पर म्रेला 
रूगता है। 


३. चारभुज्ञा-- 


श्रीद्षारकाधीश का चतुर्शुज्न स्वरूप यहां विराजता 
है। यह स्थान कांकरोली से पक्की सडक पर २२ माइल दूर दे । 
भारवाड लाइन में चारभ्रुज्ञा रोड स्टेशन से और कांकरोली 
से बस सव्विस द्वारा यात्रा की जा सकती है। देव झूलनी 
एकादशी ( भा० शु०११ ) के दिन यहां लक्खी मेला छगता 
है, जिसमें अनेक भक्त आकर अपनी मनौती पूरी करते हैं। यदद 
प्राचीन तीर्थस्थल है| यहां से मेघाड के प्रसिद्ध श्रीरूपनाथजी 
को ज्ञाया ज्ञाता है जो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान गिना ज्ञाता है। 


४, कुम्महगढह और परशुराम तीथे-- 


चारभ्ुजञा से प्रायः १० माइड पर गगनचुम्त्री 
पर्वेवमाछाओं के भीतर उच्च आकाइु को छूता हुबा मेवाड 
का मसिद्ध किला कुंभलगढ है, जिसे महाराणा कुँभा मे स्थापित 
किया था। यहां से पावैतीय शोभा देखने छायक है। आगे पर्व॑त- 
पुखला के बीच फाइमीर की याद दिलाता हुवा परशुराम 
भहादेवजी का स्थल है, जहां पेदल ही जाना पढता द्वै। माथे 


५ कर. 


में सुरम्य पावतोय हरित भूमि, चमेली, गुलाब और विविध 
पुष्पावली,.घ्दते हुए शीतछ झरने मन मोह लेते हैं। स्वाभाविक 
विशाल गुदा में श्रीशिवज्ी विराजमान हैं, जो सभो भक्तों के 
मनो रथ पूर्ण करते हैं । यह स्थली अतिशय दर्शनीय हे । 


५, एकलिंगजी महादेव-- 


कांकरोली से उदयपुर जाते नाथद्वारा के आगे यह 
थस्थान बीच में पद्धता है। काकरोली से २५ माइल ओर नाथद्वारा 
से १७ माइल है | यहांकी पर्वेतमाला कैलास की रमणीयता 
(का स्मरण दिलाती है। यह मेवाड़ के महाराणाओं का प्रसिद्ध 
इष्टदेख स्थान हे । महाराणा घापा राघरू के द्वारा प्रतिष्ठापित 
श्रौश्रम्धकेश महादेव पंचपुख दोकर विराजमान हैं। तीर्थे- 
स्थान की सेवा पूजा रागभोग देश्वरीय है ओर यहां पूजा सेवा 
ब्रह्मचारी संनन्‍यासी करते हैं, जो गुलाइजी कहलाते हैं। मंदिर 
भ्र्य ओर प्राचीन है । 


६ + उदय ५ हे 


यह नगर भद्दाराणा उदयसिंददजी ने घसाया था। 
कुछ वर्ष पूर्व यद्व मेघाड राज्य की राजधानी था। पर राज्ञस्थान' 
बन जाने से अब प्रधान नगर गिना जाता है। राजधानी होने 
के समय इसका कुछ ओर ही चैमव शोभा थी, जहां भारतीय 
भ्राचीनता और राजपूती ठाठबाठ देखने योग्य था। नगर भव्य 
विज्ञाल प्राकृतिक शोभासम्पन्न दर्शनीय हैँ। यहां गुलाव 
बाग, जञगंद्रि, ज्गनिवास, सह्देलियों फी घाडी, सज्ञनगढ़ 


[३७ ] 


राज्ममलाद देखने योग्य स्थरू हैं। विक्दोरिया म्युशियम 
अच्छा संग्रहालय है । यहां चारों ओर जलाशयों की शोसा 
अतिशय मनोमोहक है। नौका-विद्ाार और पर्यटन का आनन्द 
यात्री को विशेष आकर्षित करते हैं। निवास के लिये विशालरू 
होटले तथा फतद-मेमोरियल धर्मशाला द्वै । यहां से मारवाड 
ओर चित्तोंड द्योतों ओर रेलवे लाइन ज्ञाती है। 

पांसवाडा, खेरवाडा जाते समय मार्ग में श्रीकेसरि- 
यानाथजी ऋषभद्देवजी का प्राचीन तीर्थ स्थरू है, जहां जेन 
और सनातन धर्म दोनों पद्धति से सेचा पूजा होती हैं। उदयपुर 
नगर में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाए मिलती हैं। और 
कई अच्छी शिक्षासंस्थाएं हैं, ज्ञो यहां के जीवन को ज्ञाग्रत किये 
हैं। महाराणा श्रीभूपार्सिंहजी के अनन्तर अब यहांकी गद्दी 
पर भ्रोभगवती धिंहजी मद्दाराणा आघीन हैं, ज्ञो सुरुचिपरर्ण कौर 
विद्वान राज़वशीय व्यक्ति हैं । 


जि जि+ है न ५5 


इस प्रकार कांकरोडी ओर उसके आसपास के 
दरशनीय स्थानों के अवछोकन से जहां यात्रा का आनन्द 
उठाया ज्ञा सकता है, वहां घामिक लाभ भी और सांस्कृतिक 
परिचय भी प्राप्त किया ज्ञा सकता है। 

सावेज्ञनिक दृष्टि से यात्रा करनेवालों के सन्प्ठुख 
निम्नलिखित उद्देश्य रहते हैं--- 


१ पृण्यधारमों में ज्ञाकर देवदशेन और ऐ.िद्दासिक स्थानों 
के परिभ्रमण हारा पारसार्थिक एवं छोकिक सुख 
प्राप्त करना । 


8 


२ सत्संगति, प्रकृति पर्यवेक्षण एवं साहित्यिक संस्थाओं से 
परिचय प्राप्त कर अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करना । 


३ पुण्योपाजित द्रव्य के सदुषयोग द्वारा धर्म, देश, समाज 
फी सेवा करना और मानव-कल्याण की साधना में 
प्रवृत्त होना । 


देश-काल-पात्रता का ध्यान रखकर आप अपनी जीवन- 
यात्रा में सारतयात्र। कीजिये। श्रीकल्याणमय ग्रश्लु सदा आपके 
रे 
पथप्रदशंक होकर आपके जीवन को सरस उन्नत करे। 


शुसम्‌ ! 








यात्रियों ! जय श्रीकृष्ण । 
शंरसससन:क न्स्स्स्स्येक्न 
आपका पमय««« 


आप और हम जिस काछ में या जिस शताब्दी में ज्ञी 
रहे हैं बह स्वतेत्रता और शान्ति का युग है, जिसे चाहे आप 
फलिफाल फहिए चाहे फझयुग । इसे किसीने “ सत्पीडाब्यग्र- 
छोक ” आदि छाब्दों से श्री वर्णित किया है। 


पर यह स्वततन्नता और झ्ांति एक कांच के वबरतन के 
समान है। इसलिए दमें हाथ पर हाथ रख कर लापप्वाही से 
नहीं बैठना चाहिए। इस युग में यह कछ और वह कर, न 
माठृम कितने कारखानों की कलें-मशीन, प्जिन-चला करते 
हैं दिन और रात | यह रुकने और सोने का जमाना नहीं है। 
जअद्घां आप रुकेंगे था सो ज्ञावेंगे बहीं आपकी स्थतंत्रता और 
शांति दोनों छिन जावेंगे। स्वतंत्रता और शांति की बडी ही 

होशियारी से रक्षा करना है। नहीं तो कांच के सुन्दर वरतन 
के समान पक क्षण में थे चेश-कीमती चीज टदृटफूट सकती हैं 
ओर - इन्हीके इटे हुए दुकढे हमें बहुत बुरे गईगे। हम 
संसार में भूख, पागल और गुलाम न जावेंगे। 


इस लिए जागिए, उठिए और आगे बढ़िए। आपकी 
याघा बहुत हूची है । 
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आपका कत्तेव्य-- 


आप तीर्थों की यात्रा करने निकले हैं। आप देव-दशन 
करने निकले हैं । संत, साधु ओर महात्माओं की सत्संगति की 
आपको प्यास है। आपकी खियोने देवी देवता मनाए होंगे। 
ओर न मारहूम कितनी फामनाएँ. लेकर आप अपने घर-छावार 
छोडकर भिकल पड़े हैं | “* मन चंगा तो कठौती में गगा ” दस 
कहाचत से आपको संतोष नहीं हुआ दोगा। घर में बैठे २ 
ऊघकर आपको भी घूमने की इच्छा हुई है। जेवे भी भारी 
मालूम पडने लगी होंगी । 


खर |! फोई गलती नहीं की । यात्रा के भी अनेक 
रास हथैं। नईे २ ज्ञगहे देखने को मिलती हैं। नए २ व्यक्तियों 
फो देखने और समझने का मौका मिलता है। आबहणा भी 
पलट ज्ञाती है। होशियारी भी आती है। मगधघान की सृष्टि 
भी देखने को मिलती है। 


पर आप अधविश्वास लेकर तो नहीं आप हैं? आप 
हठ धर्म का पान तो नहीं करते ? एक काम के साथ दस 
काम करने का आपका इरादा दै? या आंखे और दिमाग 
दोनों बद करके आपको सीधा पक मंदिर में घुस ज्ञाना है, 


और भीड में थोड़ी स्री धक्कास_ की कर और दो चार झापटें 
खाकर लौट आना है ? 


आप यहाँ आप हैं तो और भी आघतपाप्त के कौ सुद॒र 
स्थान देखिए-चा रशुज्ञाजी, काकरोछी, नाथद्वारा और एक- 
लिगज्ी में दर्शन कर हल्दीघादी, उदयपुर, चित्तौडगह आदि 
स्थ(न भी देखिए | यहां का भूगोल समझक्िए। यहां का इतिहास 
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ज्ञानिए | यशुंके लोगों से मिलिए। कौन थे यहांके त्यागी 
और प्रतापी ? कैसी थी यहांकी स्त्रियां ? वे अब क्‍या से क्‍या 
होगए है -यह सप्तझिण। यहांके पशु पक्षी देखिए । यहांकी 
चनरुपति देखिए। यहां किसान कलयुग में कैसी खेती करते हैं- 
सच आंखे खोल कर देखिए । 


अपने देश का एक भाग इस भूमि को भी समझिए। 
अब तो हमारा ढेश एक हो गया है । अपने स्थान का हाल 
उन्हें बतल्गाइए। उन्तले यहांका हाल पूछिए। किसानों और 
व्यापारियों से मिलिएण। यहां यदि आप एक ही स्थान 
में चिपक जायेंगे तो आपकी यात्रा कैसे सफल होगी ? 


देखिए । आप पैसा खर्च लेकर चले हैं । बालबच्चे भी 
आपके साथ हैं । होशियार | गिरहकर्टों से अपना धन बचाना । 
पाखण्डियों और बगुला भक्तों से बचना। झूठ विश्वास 
दिलानेबाले घू्तों के जाल में न फैंसना। अपने बच्चे न खो 
वेठना | खुद न कोई दुर्घटना में फैंस ज्ञाना। जिस सवारी में 
वेटो, जिसमें यात्रा करो, उसके चालक पर नियेत्रण रखना। 
रास्ता विकट .है। घ्नी और जदा देखकर आप वहीं न 
फंघ जावे । आपको आगे बढ़ते जाना है । 


देखिए ! आप तीर्थस्थानों को गंदा तो नहीं करने 
जाए हैं? आप सफाई से रहते हैं ! यहांकी कोई गदकी 
या बिमारी आप अपनी जन्‍्मभृमि में तो नहीं ले ज्ञा रहे हैं ? 
छिपाकर आप तो कोई बीमारी यहां नहों ले आए 'हैं १ यदि. 
हा, तो आप यहां अधिक न दिक्किए। आगे बढ़िये। भाप यहां 
की भाषा समझते हैं ? नहीं, तो सीख लीजिए | केवल अपनी 
ही भाषा लिए न चैठे रहिए । आगे बढ्विए । 
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चिता की कोई बात नहीं--- 


आप अपने साथ चिता की दीमारी लेकर तो नही 
आए हैं ? चिता आपके गले से तो नहीं लटकी आई ? (घरकी 
कोई फिक्त तों नहीं लग रही है ? ऊपर की बातों से आप 
फिसी चिता में तो नहीं पड गए? किकतेव्य-बिमूढ, अज़ुन 
सरीखे, तो नहीं हो गए ! आप ज्ञिस काम मे छगे हैं! उसके 
परिणाम का चिता आपको परेशान तो नहीं कर रही है ? 


यदि आपका काम सत्कार्य है तो अभी तुरंत फछ की 
चिता मत कीजिए। यदि आपका काम सत्काये नहीं है, 
बदला लेना है, किसी को ठगना है तो उसके परिणाम का 
अत में मिजलनेघाले दड का ख्याल बार २ कीजिए। अपनी 
तीर्थयात्रा में बुरे इरादों ओर दुष्कर्मों को पर-पीडन, ज्ञन्मज्ञात- 
गये घन का सद आदि अखामयिक बातों को छोडते जाइए । 
ऐसा नहीं कि, यहां तीर्थों पर शाखन की सुब्यवस्था न हो । 


धर्म और अथर्स को खूब अच्छी तरह समझिए। यहा 
क्ले पुस्तकालय, शिक्षाकेन्द्र देखिए। अच्छी २ पुस्तकें खरीदिए। 
जनता ज्ञनादन की सेवा करनेवाली संस्थाओं फी परीक्षा ली ज्ञिए । 
स्तन फीज्िए। आप यदि सच्चे यात्री हैं, सच्ची तीर्थयात्रा करने 
आए दैं तो सद्बुद्धि रखिप, सत्कामना रखिए सत्संगति कीजिए, 
सज्जनों से मिलिए । भगवान आपका भला करेगा | आप काम 
किए जाइए | दर्शन किए जाइए। यात्रा किए जाइए । छेकिन 
बढ़ते ज्ञाइए | सद॒गुरु और सत्य की खोज में रहिए। किसी के 
कद्दने से किसी को महात्मा न मान छीज़िए | आप स्वतत्र हैं। 
आपको भी भगषन ने दिमाग दिया है। भेडिया घलानी से 
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भारत की स्वतंत्रता कायम नहीं रहनेवाली । क्‍या विद्यार्थी, 
क्‍या राजनीतिक दल्वाले, कया व्यापारी, क्या कर्म्नचारी और 
क्या धर्मांधयात्रो, आप कोई भी हों, अपना अक्ञानरूपी 
अधकार मिटाने के लिए सदूगुरु की खोज से आगे बढिए। 


देखिए ! चिता न कीजिए | चिंता चिता का काम ऋरती 
है। याद कोई चिता, चाहे बह छोटी-ली क्यों न हो, आपके 
अद॒ग हैं तो समझ लीजिए, वह चिता बन कर आपही को 
अपने ऊपर विठाल कर चौबीस घट्टे जछा रही है । तीर्थ-स्थान 
पर आकर एक महान उपदेशक के सदुपदेश को छेकर जाइए | 
वह है, “चिता कापि न कार्या ”, याते यदि आपको भगवान में 
भगोसा है, ओर सत्काये में आप रूगे हे, तो किसी भी प्रकार 
की चिंता न छीज्ञिए। “ प्रभु सर्वलमर्थों हि ततो निश्चितनां 
मजेत ”-प्रभु ही सवे समर्थ है। इसलिए वही, स्वयमेव करि- 
ध्यत्ति ”-अपने आप आपको उचित फल देसा और आपका 
काम कर देगा । आप चिता न करे । 

इसीको श्रीवल्लभाचायज्ञी ने दृसरे शाच्चों में कहा द्व 
*' हरिस्तु- सर्वती रक्षां करिष्यति न संशय ”। इसोको 
उन्देंनि अपनी-शिक्षा से दोहराया है-  सेब्य” स एबं मोपीशो 
विधाम्यत्यखिड हि न. ! | अपने खिवेक घेर्य आश्रय न्िरूपण- 
में भी उन्होंने बताया है कि “चिचेकस्तु हरि सब निज्षेच्छा- 
त' करिष्यति ?। बार २ चैष्णच संप्रदाय के प्रमुख आचायजी से 
यही उपदेश दिया है कि. “ सर्वेश्वरश्व॒ सर्वृत्मा निज्ञेच्छात- 
करिष्यति '। उसीको और भी तरह समझआाया दे कि “पचित्तो- 


द्वग विधायापि हरियंद्यन्करिष्यति तथय तस्य लीलेति मत्वा 


चिस्तां दुते त्यज्ेत्‌ !। 
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श्रीमदल्ठभाचायज्ञी के सिद्धान्त के अनुसार प्रभु 
गोपीश, सगवान, परमात्मा परब्रह्म-जों कुछ भी कहे, वह 
कृष्ण ही हैं| ये बही कृष्ण हैं जिन्दोंन स्वतत्रता और शांति 
स्थापित करने के लिए भज्जुन को उपदेश दिया था कि, तुम 
केघल कर्मशील बनो, सत्कर्म करते जाओ | फल्ठ ( परिणाम ) 
की चिता न करो । आचार्यज्षी के छाब्दो मे छीजिए। 
“ पर ब्रह्म तु कृष्णो हि सच्िदानन्दक बृहत्‌ ” या ' कृष्णात्पर 
नास्िति देघम्‌ !।। अतः इन तीथों से यह जीवन के छिए 
एक छोटा सा मत्र सीखते ज्ञाइए-' श्रीकृष्णः दारण मम” इस 
पाखण्ड प्रचुर छोक में, इस कलिकाल मे गति इसीम है कि, 
सचेत और सावधान रहकर “ ध्रीकृष्ण शरण मम * अपते 
ज्ञाइपएः और आगे बढते जाइए ! 


॥ जय श्रीकृष्ण ॥ 
निवेदक --- 


पो० दामोदर शास्त्री, 
कांकरोली, 





